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भारत के वामिक जीवन से ढो थाराएँ हमेशा से चलती आयी 
है--लौकिफ और वैनिकि। एक ओर वर्म का शास्त्रीय अध्ययन है तो 
दसरी ओर व्म का लोकप्रिय स्वरूप । सन्त लोग दूसरे रास्ते पर चलने 
वाले थे। उनकी अपनी अनुम्नति इननी गहरी थी कि उसके आगे 
शास्त्र ओर पडिताऊ ज्ञान फीके पड जाते थे। कबीरदास ने कहा हैँ 
कि तू कहता है झागद लेखी, से कहता हूँ आँखो देखी ।! लोफ जीयन 
पर सन्‍्तो के असिट प्रभाव का यही कारण है । 

सभी सन्त मत-समप्रटाया के ऋकगडो से वार्मिक्र भेन्‍-भावों से 
ऊपर उठे थ। उनके निकट हिन्दर-मुसलमान दोना एक थे। मानवता 
ही उनका वर्म था। सन्त चडीटास ने तो यहाँ तक कहा है कि सब के 
ऊपर मनुष्य सत्य हे उसके ऊपर कुछ नहीं।' जिस समय हिन्द 
ओर तुके के कगडे देश को ऋफमोर रहे थे। इन्हीं सन्‍तो ने घवराई 
हुई जनता का राहत दी थी। जो दिखावटी मतसेद थे उनको वलियों 
उडायी थी ओर जो सनातन एकता थी उसको उसारा था। 


इस पुस्तक में कबीर, नानक, “ादूदयाल, चेंतरय आरनि महात्माओं 
के चरित्र ओर शिक्षाएं पढने को मिलेगी | ये आपसी तनाव, गलन 
फहमी ओर सदेह की दूर करने मे--एक दूसरे को समझने से--सदद 
देगी ओर जनमन को छूने वाली उस वाणी को हमारे सामने रखेगी 
जिसे सुनना समझना आज के लौकिक राज्य मे हर एक नागरिऊ का 
कतेव्य है । 
--सम्पाटक 


अमल ध् है «ब>« 


१--रामाननन्‍्द 
२--न!|मदेव 

३--सत कबीर 

४--गुरु नानक 
४--चेतन्य 

६--रै दास 
७--दादूृदयात् 
८--मलूकदास 
६--समथे गुरु रामदास 


१०--सत तुकाराम 


विषय-सूची 


१७ 
१७ 


२६ 
र६ 


हि 
श्८ 


रह#कल्दूँ 


इसा की आठवी सदी से लेकर पन्द्रहवयी सदी तक 
दक्खिनी भारत में जबरदस्त धामिक उथल-पुथल शुरू हुई । 
इससे पहले धर्म के मामलो में उत्तरी भारत ही अगुवा रहा 
था, पर अब दक्खिनी भारत मे भी नया उजाला फेला और 
पन्द्रहपी सदी तक धर्म-सम्पन्धी नए आन्दोलनों को जन्म 
देने का बडप्पन दक्खिनी भारत फरे ही * में रहा। इसका 
एक बडा कारण यह था «पऐ दक्खिनी भारत में अरब 
व्यापारियों की तिजारत के साथ-साथ इसलास धर्म के नये 
उसल ओर सिद्वान्त भी प्रचलित हो रहे थे। शइ्नराचाये, 
रामालुजाचाय, निम्धादित्य, वल्लमाचायें और माधवाचार्य 
आदि हिन्दू महात्माओ ओर आचार्यों के पेदा होने से पहले 
दक्खिन में मुसलमान सफियों और दस्वेशों ने हिन्दुओं को 
जाति-भेद, इेश्वर और आत्मा, सम्बन्धी सवालों को नये ढग 
से सोचने का बढ़ावा दिया था! इसीलिए इसलाम और 
प्फियो के उपदेशों ने दक्खिन भारत के इन आचायों पर भो 
भारी असर डाला। रामाजुजाचाये तथा और आचार्यों के 
उपदेशों में इश्वर के एक होने पर जोर तथा उसकी भक्ति 
ओर ग्रेम में भरोसा और जाति-पॉपि का ढीलापन आदि बातें 
इसलाम के साथ बहुत कुछ मिलती हैं । 


( +२ 9) 


इसलाम ऊे सम्पक से हिन्दू धर्म में बल पानेवाली इस 
उदारता का निखसा हुआ स्परूप हमें महात्मा रामानन्द के 
विचारों मे मिच त है। गरामानन्द आजाद खयाल के आदमी 
थे, इसोलिए उन्होने रामानुज के धार्मिक विचारों को ज्यो-का 
त्यों न रसकर एक नया लिवास पहनाकर जनता के सामने 
र्सा। उन्होंने साफ-साफ बताया कि इश्वर की भक्ति के 
मामले में जाति-पोंति और ऊँच-नीच का भेद-भाव बेकार हैं | 
आदमी अपनी भक्ति से ऊँचा उठता है, जन्म ओर जाति से 
नहीं। यही नही, उन्होंने व्म की इस लहर को उत्तरी भारत 
में जाकर फलाया और हर जांवि के लोगो को अपने मत 
मे शामिल क्िया। उनऊे चेलों मे ब्राह्मणे के साथ-साथ 
जुनाहे, जाट, चमार और नाई भी थे। बनारस में मुसलमान 
फ्री और खफियों के साथ भी उनकी भेट हुई। उनके 
चेलो मे कितने ही मुसलमान सी थे | 

रामानन्द जी स० १३४६ के लगभग पेदा हुये थे । इनके 
पिता का नाम प्ुए्यसदन था ओर माता का श्रीमती 
सुशीला । इनका बचपन का नाम रामदच था, बाद मे गुरु- 
दीक्षा लेने के समय से वे रामानन्द कहलाने लगे । शुरू से 
ही वे इश्वर-भक्त थे और धर्म ऊे कामो मे बहुत रुचि दिख- 
लाते थे | कहा जाता है कहनि आठ साल की उम्र में ही उन्होने 
कितनी ही धार्मिक पुस्तकों को जबानी याद कर लिया था | 
बड़े होकर उन्होंने राघवानन्द से दीक्षा ली और उनके शिष्य 
बने। राघवानन्द रामाजुजाचाये के धार्मिक विचारों के मानने- 
वाले थे। इसीलिए रामानन्द ने भी इन्हीं विचारों को 
अपनाया । पर आजाद खयालो के सबब से रामानन्द का 
किसी मामले में अपने शुरु से मतभेद होगया ओर थे दक्खिन 


भारत से उत्तर भारत में चले आए ओर बनारस में रहकर 
अपने धर्म का ग्रचार करने लगे। रामानन्द ने परमात्मा के 
पाने के लिए भक्ति का मार्ग ही सही बताया | वे मुक्ति के 
लिए कर्म-काण्ड और ज्ञान आदि को अहमियत नहीं देते 
थे | वे चाहते थे कि मनुष्य अपने आपको मगयाव के भरेसे 
छोड ढे और उसकी भक्ति में लग जाए । वे आवागमन में 
यानी मनुप्य के मरफर फिर जन्म लेने मे विश्वास करते थे । 
उनका विचार था कि आत्मा कभी नहीं मरती | वह मनुष्य 
के अच्छे-बुर कामों के मुतातिक जन्म लेती रहती है। अगर 
कोई अच्छा काम करता है, तो उसका दूसरा जन्म अच्छा 
होता है, यदि बुरा काम करता है, तो उसका दूसग जन्म बुरा 
होता है। जन्म और मौत के इस चक्कर से सदा के लिए 
छूटने के लिए मनुष्य को इंश्वर की भक्ति करनी चाहिए। 
इसी भक्ति के सहारे मनुष्प अपनी आत्मा को परमात्मा से 
एक कर सकता है। यदि वह अच्छे कामों में लगा रहेगा 
ओर इंश्वर का ध्यान रक्वेगा तो उसमें ओर परमात्मा में 
कोई भेद न रह जाएगा, दोनों एक हो जायेंगे | इसी को 
मुक्ति कहते हैं। सुसलमान सूफी इसी को अल्ला होना 
या हुईं के परदे का उठ जाना कहते हैं । 


रामानन्द से पहले भी कुछ दूसरे हिन्दू महात्माओं ने 
इन्हीं उपदेशो का प्रचार भारतवर्ष मे किया था, पर वे जनता 
में इतना अधिक आदर नहीं पा सके जितना रामानन्द को 
मिला | इसके कई सय्ब थे। सबसे पहले तो रामानन्द जी 
ने ब्राह्मण होते हुए भी जाति-पॉति और ऊँच-नीच के बन्धन 
को ढीला कर दिया। इस कारण हर जाति के लोग उन्हें 
श्रद्धा और आदर की नजर से देखने लगे ओर उनझे धरम में 


( है? 


शामिल होने लगे । दूसरे उन्होंने यह बतलाया कि भक्ति करने 
के लिए यह जरूरी नहीं है कि काम-धन्धा ओर घर-बार 
छोड कर आदमी सन्‍्यास ले ले। दुनिया मे रहकर भी 
अच्छे काम किए जा सकते है और अच्छी आदते अपनाई 
जा सकती हैं। हर एक आदमी यदि गुस्पा, लालच, पमण्ड 
और बासना छोड कर ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करे तो 
बिना जगल का! रास्ता लिए ही परमात्मा मिल सकते हैं | 
रामानन्द जी के उपदेशों के इतने अधिक प्रचार का तीसरा 
कारण यह था कि उन्होंने अपने उपदेश सस्क्ृत भाषा में न 
देकर जनता की थाषा में दिए, जिससे साधारण जनता भी 
उनकी बात को आसानी से समझ सकी | वेसे रामानन्द जी 
सस्कृत के बड़े भारी विद्याव थे ओर उन्होंने सस्कृत मे किताबें 
भी लिखी थी पर उन्होंने अपने चेलों को भाषा ही में धर्म 
प्रचार करने की सलाह दी । 


रामानन्द जी के इन उदार ओर समभदारी-भरे विचारों 
का यह असर हुआ कि पन्द्रहवीं सदी में कितने ही ऐसे 
महात्मा रोशनी में आये जिन्होंने जाति-पॉति और उँच-नीच 
के भेद-भाव को चुनौती देते हुए हेश्वर की सच्ची भक्ति 
और मानव-धर्म का अचार किया । इन सन्‍्तों मे सभी जाति 
और धर्मों के आदमी थे | कहा जाता हैं कि रामानन्द जी 
ने मुसलमानों को उपदेश देते हुए कहा था-- 


परमात्मा सिफ झुसलमानों का ही नही है, सारी दुनिया 
का हैं | इश्वर एक है जो सब जगहों पर और सबके दिलो 
में निवास करता है। 'भाइयो ! जय पंदा करनेयाला, पालने- 
बाला और मारनेवाला एक परमात्मा है ओर उसी एक को सब 


( ४ ) 


अनेक नामों से याद करते हैं तब पूजा और भक्ति के ढंगों 
में भेद होने के कारण ही दूसरे धर्म के लोगों पर क्‍यों जुल्म 
किये जाएँ |” 


उनके इस उपदेश का असर गयासुद्दीन तुगसक पर भी 
पडा और उन्होंने शाही फरमान लिखबाकर हिन्दुओं पर 
होने वाले जुल्म बन्द कराये । इस प्रकार हम देखते है कि 
जाति पॉति के भेद भा को दूर करने और हिन्दू मुसलमानों 
को एक दूसरे के नजदीक लाने में रामानन्द ने बहुत बडा 
काम किया | 


“>ऋब्ण कट इफ 


नामद्क 


दक्खिन भारत में फेली हुईं धार्मिक लहर का असर महा- 
राष्ट्र पर भी पडा । तेरहवी सदी मे वहाँ एक नया धामिक 
आन्दोलन जोर पकडने लगा | इस आन्दोलन की शुरूआत 
भी हिन्दू-ससलमानों को एक-दूसरे के पास लाने ओर ऊँच- 
नीच के भेद-भाव को दूर करने के लिए हुई थी। नये घर्म- 
प्रचारकों ने लोगो को यह उपदेश देना शुरू किया कि राम 
और रहीम को एक समझो, जाति-मेद को ढीला करो, प्रेम 
और दया को फैलाओ और एक हेश्वर में विश्वास करो | 
महाराष्ट्र के इन सुधारकों मे नामदेव का नाम सबसे पहले 
आता है। वे महाराष्ट्र के पहले सन्त थे जिन्होंने लोगों को 
धरम और मजहब के मसलों को तग नजर से न देखकर उदारता 
के साथ देखने का सबक दिया, ओर जाति-पॉति के भेद-भाव 
को दूर कर ईश्वर की सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाया | 

नामदेव दमशेती नामक दर्जी के पुत्र थे ओर इनका जन्म 
हैदराबाद (दक्खिन) के नरसी-बमनी गांव में सन्‌ १२७० ई० 
में हुआ था। उनकी माँ का नाम गोणाई था। नामदेव के 
कुलवाले धम में बहुत विश्वास रखते थे। इसका असर नामदेव 
पर भी पडा ओर वे लडकपन मे ही इश्वर के असली भक्त हो 
गए । छोटी उम्र में ही जाति मे फैली रस्म के मुताबिक उनको 
शादी गोविन्द सेठ सदावतें की लडकी राजाई के साथ होगई। 
जिससे उनके चार पूत्र हुए--नारायण, महादेव, गोविन्द 
ओर विट्वल | इनको स्त्री ओर माता चाहती थी कि ये व्यापार 
में लगे। लेकिन ये इश्वर की भक्ति के व्यवसाय के अलावा 


( ७) 


और कोई व्यवसाय करने को तेयार न थे | इसीलिए वे नरसी- 
बमनी गाव छोडकर पणटरपुर में आ बसे । यहाँ गोरा कुम्हार, 
मॉग्ता माली आदि भक्तों से इनकी दोस्ती हो गई और ये 
अपना ज़्यादातर वक्त इश्वर के कीतेन और विट्डल की प्राथना 
में बिताने लगे। इन्होंने सन्त ज्ञानेश्वर के साथ कितनी ही 
पवित्र जगहों फ्री तीथ-यात्रा भी की, पर इनके जीवन का 
असली हिस्सा पढरपुर ही में बीता | मत ज्ञानेश्वर के परलोक 
सिधारने के बाद वे उत्तर भारत में गए ओर पज्ञाब आदि में 
भक्ति का प्रचार करने लगे | 

नामदेव के मराठी भाषा में लिखे असग बहुत मशहूर हें | 
इन अभगो के अलावा इन्होंने हिन्दी मे भी कितने हो भजन 
लिखे थे । इनकी सब रचनाएं दो भागों में बॉडी जा सकती 
है। पहले प्रकार की रचनाएँ शुरू की हैं जब नामदेव इश्क 
की सगुण उपासना (भगवान्‌ के अवतार की पूजा) में श्रद्गा 
रखते थे ओर भगवान की मृति की पूजा करते थे | इन दिनों 
वे राम और कृष्ण को सगवान के रूप में ही देखते थे। वे 
लिखते हैं-- रु 

ध 'दशरथ-रास-नन्द राजा संरा रामचन्द | 
प्रतव॑ नामा तत्व रस अमसूत प्राज।॥! 
नया 
“धूनि-धेनि बनखण्ड बृ टाबना, जहें खेले श्रीनारायना 
बेनु बजाय गोधन चारे नासमे का स्वामि आनन्द करे॥ 

दूसरी तरह की रचनाओं में वे निगु ण उपासक (रूपहीन 
भगवान के उपासक) के रूप में आते हैं। ६श्वर को सव जगह 
रमता हुआ देखने लगते हैं । कहा जाता हैं कि सत ज्ञानेश्वर 
ने उन्हें भक्ति के रास से हटाऊर ज्ञान का रास्ता दिखनाया। 
नामदेव पर उन दिनों नाथ-पंथ का पूरा-पुरा असर पडा | 


( ८ ) 
उन्होंने खेचरनाथ नामक एक नाथ-पथी से गुरुदीज्ञा भी लो 
थी । उन्होंने लिखा है--- 


“मन मेरी सुई, तन मेरा वागा। 
खेचर जी के चरण पर नामा मिपी लागा।॥| 


खेचरनाथ ही ने नामदेव को सूर्ति-पूजा के भी विरोध मे 
उपदेश दिया था । उन्होंने कहा कि--- 
“पत्थर का देवता कभी नहीं बोलता, तो फिर वह 
हमारी इस जिन्दगी के दःखों को केसे ढर कर सकता है। 
थर की मूचि को लोग देश्वर समझ बेठते हैं, ऊिन्तु सच्चा 
इश्वर बिलकुल दूसरा ही है। यदि पत्थर का देवता 
हमारी इच्छाएँ पूरी कर सकता तो गिराने पर वह टूट क्यो 
जाता ? जो लोग पत्थर के बने हुए देवता की पूजा करते हैं 
वे अपनी बेवकूफी से सब कुछ खो बेठते हैं ।”' 
खेचरनाथ के इसी उपदेश के असर से नामदेव ने लिखा-- 


न्‍ 'किसू हूँ पूजू दूजा नजर न आईइई। 
एके पाथर किज्जे भाव । दूजे पाथर वरिए पाव ; 


जो वो देव तो हम भी देव । कह नामठेव हम हरि की सेव ॥ ? 
नामदंव ने मूत्ति-पूजा के साथ ही-साथ जाति-पॉति का 
भी विरोध किया । कहा जाता है कि एक ब्राह्मण पुरोहित ने 
उनके एक चेला चोखमेला को पण्टरपुर के मशहूर मन्दिर मे 
इसलिए जाने से रोक दिया कि वह नीची जाति का था । 
चोखमेला ने उस समय उस पुरोहित से कहा था-- 

“जिस आदमी के दिल मे परमात्मा पर विश्यास है और 
मनुष्य के साथ ग्रेम है, उससे जाति कभी न पूछो । ईश्वर 
अपने बच्चो से प्रेम ओर भक्ति चाहता है, वह उनकी जाति 
की परवाह नहीं करता ।”! 


( ६ ) 
हिन्द-मुसलमानों के आपसी मतभेद के विषय में नामदेव 
ने लिखा है-- 
“हिन्दू अन्धा तुरुकों काना. दुवा ते ज्ञानी सयाना । 


हिन्दू पूजें दहरा मुसलमान ससीद 
नामा सोई सेविया जहेँ तहरा ले मसीत ॥*' 


नामदेव के इन उपदेशों का यह नतीजा निकला कि 
महाराष्ट्र में धार्मिक पाखएड बहुत हद तक कम हो गए और 
मनुष्यों ने अपने विचारों ओर कामों में उदाग्ता दिखलाना 
ओर आजादी बरतना शुरू कर दिया | 
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सतत कदीर 
उत्तरी भारत के धर्म ग्रचारकों और समाज सुधारको मे 
कबीर का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है। थे रामानन्द जी 
के खास चेलो मे से थे। दरअसल में ईश्वर के श्रेम और 
भक्ति के जिम पोधे को रामानन्द ने उत्त भारत की जमीन 
में लगाया था; उसे सीच कर बडा करने का काम कबीर ने 
ही पूरा किया | इसलिए कहा जाता है-- 


भक्ती द्राविणश ऊपजी, लाये रामानन्द। 
परगट क्या कबीर न सप्न दीप नव खण्ड ॥” 


यही नहीं कबीर ने हिन्-मुसनमान ओर ऊँच-नीच के 
भेदभाव का विरोध कर अपने जमाने के समाज मे फेलो हुई 
बुराइयों ओर धर्म के कूठटे पाखण्डों का भी खडन किया । 
उन्होंने हिन्द-झस्लिम एकता पर जोर देते हुए आदमी के 
असली महत्व को समकाया ओर दिखावटी रस्मों से दुर 
परमात्मा की सच्ची भक्ति का उपदंश दिया | 

कबीर सन्‌ १३६८ $० में बनारम में पेदा हुए थे । 
अपने जन्म और अपने चारो ओर के वातावरण के कारण 
भी वे हिन्द मुस्लिम एकता के इस बडे काम को पूरा करने 
के भली प्रकार योग्य थे। कबीर ने अपनी जिन्दगी में हिन्दू 
और मुस्लिम दोनो धर्मों और तहजीवों को देखा ओर समझा, 
इसलिए थे इन दोनों विरोधी धाराओं को एक दिशा की ओर 
मोडने मे बहत हृद तक सफल हो सके। कहा जाता है कि 
कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गम से पंदा हुए थे। उस 
विधवा ने लोक-लाज के डर से इन्हें लहरतारा के तालाब के 


( ११ ) 


पास फेक दिया था | बनारस का एक सुसलमान जुलाहा नीरु 
उन्हें अपने घर उठा लाया था। उसी की स्त्री ने उन्हें पाल-पोष 
कर बड़ा किया | बनारस में रहने के कारण उन्हें लडकपन 
से ही हिन्दू और मुसलमान विद्वानों ओर महात्माओं से भेंट 
करने का मौका मिला | उन्होंने चारों ओर घूम फिर कर मी 
साधु सन्‍्तो का सत्मग किया। जौनपुर ओर कसी आदि 
जगहो पर वे शेख तकी और दूसरे मुसलमान सफियों और 
पीरों से भी मिले। इसीलिये बडे होने पर कबीर को हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों मो के सिद्वान्ता की पूरी-पूरी जानकारी 
हो गई | आगे चल कर उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्नेमाल 
हिन्दू-मुसलमानों को उपदेश देने मे किया। 

अधिक पढ़ना-लिखना तो दूर, कबीर एक अक्षर तक नहीं 
जानते थे | उन्होंने अपने आप कहा है-- 

मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ ।”? 

पर बिना पढ़े-लिसे होते हुए भी सोचने समझने का 
गुण उनमें बहुत ज्यादा था। आजाद विचारों के होने के 
कारण उन्होंने जो कुछ घृम-फिर कर और साधु-सन्तों के 
मेल-जोल से सीखा और समझा, उस पर अपने खुद के विचारों 
की छाप लगाकर अपना बना लिया | इसीलिए यद्यपि उन्होंने 
मोटे-मोटे शास्त्रों और धर्म ऊे पोथों को नहीं पद! था पर 
जिन्दगी की खुली हुई पुस्तक को जितनी गहराई और समझ 
के साथ उन्होंने देखा उतना ओर किसी ने नहीं। यही बजह 
थी कि ज्ञान का जितना भणडार उनके पास था, उतना उनके 
पृमय के किसी पढे-लिखे पर्डित के पास भी नहीं था। तभी 
तो के भी साधारण जनता के लोग उनकी बडा में 
गाते हैं 


€ १२ ») 
“जो कुछ रहा सो जोलहा कहिगा, 
अब जो कहे ते जूठी।” 
यही नहीं कबीर को खुद भी अपने इस ज्ञान की सच्चाई 
पर पूरा-पूरा भरोसा था | इसीलिए वे हिन्दू पणिडितों ओर 
मुसलमान मुनल्नाओ को फटकारते हुए कहते थे-- 
“से कहता हूँ ऑखिन देखी। 


. तू कहता कागद की लेखी॥” 

कबीर इतन अधिक आजाद खयाल के आदमी थे कि 
उन्होंने अपने गुरू रामानन्द के धर्म सम्बन्धी उस्नलों को भी 
ज्यो-के-त्यों नहीं अपना लिया। यह सच है कपीर पर 
रामानन्द जी के उदार विचारों ओर जाति-पॉति तथा ऊँच- 
नीच के भेदभाव को दूर करने वाले और परमात्मा को भक्ति 
के रास्ते से पाने वाले उपदेशों का बहुत भारी असर पडा 
था। पर रामानन्द जी ने जहाँ साकार 'राम” यानी परमात्मा 
के देहधारी अवतार की पूजा पर जोर दिया, वहाँ कबीर ने 
निराकार हेश्वर की उपासना का पाठ पढाया | कबीर के राम 
सीता से विवाह करने वाले ओर रावण को हराने वाले दशरथ 
के पूत्र राम नहीं थे, वे तो देहरहित इश्वर थे। उन्होने 
कहा हैं--- 

“दशरथ कुल अवतरि नहिं आया, नहिं लका के राव सताया। 
नहिं देवकी गर्भोेहि आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया ॥” 
या 
“दशरथ सुत तिहि लोक बखाना। 
राम नाम का मरम हे आना॥” 

कबीर के यह राम हिन्दुओं के ही राम नही हैं, सब 
जातियों ओर धम्मों के राम हैं। ये राम सब जगह हैं। 
इनको हू ढ़ने के लिए मन्दिर ओर मसजिद जाने की जरूरत 


नहीं | 


( १३ ) 
“म्ोफो कहों ढ़ ढे बन्दे, से तो तेरे पास में। 


में देवल ना में मसजिद, नाऊफावे केल्ास में ॥ 
खाजो हाय तो तुरत स्मलिहा, पत्ेरभर की तालास में। 
कह कबीर सनो भाई साधो, सब स्वार्सों की स्वॉस में ॥” 

यही नहीं, इन “गम” के पाने के लिए रस्म-रिवाज, ओर 
बाहरी दिखावटों की जरूरत नहीं, वे तो श्रेम और भक्ति के 
सहारे सरलता से मिल सकते हैं-- 

“ओर के सब यम हैं भक्ति कम निष्फर्म | 
कहे फबीर प्रजार के भक्ति करों तज धरम ॥ 

ओर इंश्वर की यह भक्ति सत्र के लिए खुली हुई है । वह 

किसी खास जाति ओर आदमी ही की बषोौती नहीं है-- 
प्रम न बाडी ऊपज प्रेम न हाट बिकाय | 
राजा परजा जहि रुचे सीस ढइ ले जाय ॥! 

एक ही इेश्वर में भक्ति रखने के कारण कबीर जी ऊँच- 
नीच ओर हिन्द-मुसलमान के भेद भाव के विरोधी थे । वे 
कहते थे ब्राकह्षण और शूद्र हिन्दू और घुसलमान में कोई अन्तर 
नदी | सत्र मलुप्य के रूप है ओर सभी एक ही ईखर के 
बन्दे हैं--.- 

“उऊ जोत ही ते सब उपजा कोन ब्राह्मण कोन सूदा ।” 

ओर 

“कह कबीर एक राम जपु रे, हिन्दू तुरक न कोई ।” 

उन्होंने यह भी बताया कि राम ओर राम रहीम में कोई 
अन्तर नही; महादेव ओर मुहम्मद एक ही हैं। परमात्मा सब 
का एक है, उसीने हिन्दू को जन्म दिया हैं, उसीने झुस- 
लग्तात का--- 

“भाई रे दई जगदीश क्हों ते आया, कह कोने वोराया । 

अल्गह राम करीमा केशव, हारे हजरत नाम धराया ॥ 

गहना एक कनक ते महना, या में भाव न दूजा। 

कहत सुनन को दुई कर थापे, एक निसाज एक पूजा ॥ 


€ १४ ) 


वही महादेव वही मुहम्मद, अद्या आदम कहिए। 
को हिन्दू को तुरक क्द्याबे, एक जिमी पर रदिए॥ 
वेद किताब पढे बे कुतुबा, वे मुलवा वे पाडे। 
बेगर बेगर नाम घधराये एक मिद्टी के भाडे॥ 
कहृहिं कबीर वे दूनों भूले, रामहिं किन्‌हु न पाया । 
वे ख़स्सी वे गाय कंठावे, वादिहि जन्म गाया ।॥? 
एक दूसरे जगह हिन्दू-ससलिम एकता पर जोर देते 
हुए वे लिखते हैं-- 
“हिन्दू कहे राम मोहि प्यारा, तुरक कहें रहिमाना । 
आपस मे दोउ लरि लरि मूए, मर्म न काहू जाना ॥7 
कबीर अपने को किसी खास जाति और धर्म के मानने 
वाले नहीं समझते थे | उन्होंने तो अपने को एक मनुष्य ही के 
रूप मे देखा-- 
“हिन्दू कहेँ तो मै नहीं, मुसलमान भी नाहिं। 
पाँच तत्त का पूतला, गेबी खेले माहि ॥” 
कबीर ने हिन्दू और झुसलमानो के आपसी भेद-भाव के 
साथ-साथ उनके धर्मः मे फैली बुराइयों ओर बनावटी रस्म- 
रिवाजो की भी घोर निनन्‍्दा की है। उन्होंने हिन्दुओं की 
उनके जाति-पॉति मूति-पूजा, अवतारों में विश्वास ओर छुआ- 
छत आदि के लिए आलोचना की और मुसलमानों की उनके 
_ज्ज, रोजे और निमाज आदि के लिए | कबीर ने हिन्दू 
प_ुसलमानों की इन दिखावे की रस्मो का बहुत मजाक उडाया 
है । वे कहते हैं-- 
“दुनिया कैसी बाबरी पाथर पूजन जाय। 
घर की चकिया कोई न पूजे, जेहि का पीसा खाय ॥” 


३५ हब हब २९ 
“पाहन पूजे हरि मिले तो में पूजूं पहार। 
ताते यह चाकी भली पीस खाय ससार ॥॥7 
4 5 है ऊुँद. 


( रैम ) 


“दिन भर रोजा रहत हैं राति हनत हैं गाय | 
यह तो खून वह बन्दगी, केसे खुदी खुदाय॥” 
है ०4 हि ५ # 
“क्कर पत्थर जारि कर मसजिद लई बनाय। 
ता चढि मुल्ला बॉग दे बहरा हुआ ख़ुदाय ॥! 
भर ५८ श्र दर 


“मारा तो कर में फिरे जीम फिरे मुख माँहि। 
मनुआ तो चहुँ दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाहि॥” 
मनुष्यो मे फेली हिसा और मारकीठ की निन्‍्दा करते 
हुये वे लिखते हैं-- 
“बकरी पाती ख्राति हे, ताकी कादां रसूल | 
जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल् | 
इस प्रकार कबीर ने भिन्न-भिन्न मतों में फैले बुरे रिवाजों 
की चर्चा करऊे मनुष्यों को दुनिया के सभी जीवो पर दया 
रखने ओर ईश्वर की भक्ति करने का पाठ पढ़ाया। अपने 
उपदेशों को साधारण जनता तक परेंचाने के लिए उन्होने 
अपनी साखियों में जनता ही की भाषा का इस्तेमाल किया | 
उनका खयाल भी था ऊ्रि सर्वे-माधारण की भाषा से ज्यादा 
धनी और कोई भाषा नहीं है और यही भाषा देश की असली 
भाषा है। उत्होंने लिखा है-- 
“सस्किरत है कूप जल, भाषा बहता नार। 
ताज्जुब है कि जो बात कबीर ने आज के साई पॉच सौ 
साल पहले जानी वह हमारे जमाने के समझदार आदमी 
आज भी नहीं समझ पाये । 
कबीर के सब उपदेश 'बीजक' नामक पुस्तक मे इकड्े 
किये गये हैं | यह उपदेश उनके मरने के बाद, उनके चेलों ने 
इक किये थे | बीजक के तीन भाग हैं । साखी, सबद और 


६ रह ) 


रमेनी | इनके अलावा कुछ हाथ लिखी किताबें और हैं, पर 
इनमे लिखे उपदेश कबीर के ही हैं, इसमे शक है । 
मनुष्य की भलाई के लिये एक से धर्म का प्रचार करने 

वाले इस महान सन्त की सत्य १४१८ ह० में मगहर में हुई 
कहते हैं अपनी मौत से पहले कबीर जानकर मगहर गये थे । 
वे हिन्दुओं के बीच में फेले हुए अन्ध विश्वामों का खण्डन 
करना चाहते थे और जताना चाहते थे कि बनारस में मर 
कर ही बेकुणठ नहीं मिलता और न ही मगहर में मरने से 
कोई गदहे ही का जन्म लेता | इश्वर के भक्त चाहे जहाँ मरे, 
इश्वर के प्यारे ही रहते है। उन्होंने कहा-- 

“क्या फाशी क्‍या ऊसर मगहर रास हृदय बस मारा | 

जो काशी तन तज कबीरा राम ते को न निहोरा ॥” 


कहा जाता है कि कबीर के मरने के बाद उनके हिन्द, 
और मुसलमान चेलो में ऋगड़ा हुआ । हिन्दू उन्हें हिन्द कहते 
थे ओर जलाना चाहते थे, झ्ुसलमान उन्हें मुसलमान मान 
कर दफन करना चाहते थे | इस झगड़े के समय कबीर की 
लाश यकायक ही गुम गई और उसकी जगह पर फूल बच 
रहे जिन्हें हिन्द ओर मुसलमान चेलो ने आपस में बॉट लिया 
आज भी मगहर में एक समाधि और एक मकबरा बना हुआ 
है। भारत में ऐसा आदर “नानक को छोड कर किसी और 
धर्म प्रचारक को नही मिला | 


अ७ 8९ ३७ फ्हे<क- 


करू कश्तक 
सत कबीर की तरह गुरु नानक ने भी जाति-पॉति और 
ऊँच-नीच ऊे भेद-भाव का खश्डन करके एक इश्वर की सच्ची 
भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने भी मनुष्यो की भलाई के लिए 
उनऊे दिलों मे ग्रम, धाइचारे ओर बराबरी के भाव भरे | जिस 
प्रकार चतन्य ने उत्तर भारत के बीच के ब़ूबों में फेली हुई धर्म 
की लहर को पूरव के खवा--बगाल, विहार, उडीसा--में बहने 
का मोफ़ा दिया था, उसी ग्रफ़ार नानक ने उनऊा रुख पश्चिम 
के बपों की आर मोडा । नानक के पंदा होने से पहले ही 
पजाब में मुसलमान धन का असर बढ़ गया था। जहाँ हिन्द 
घर मे बहुत स॑ दवी दवताओं की पूजा को अच्छा समझा 
जाता था, वहाँ मुसलमान धर्म में एक ही इेश्वर की पूजा पर 
जोर दिया गया था। इसीलिए बहुत से हिन्द अपनी इच्छा से 
भी मुमलमान धर्र की ओर खिंच रहे थे । इसके साथ ही 
हिन्दू ओर मुसलमानों में आपने के भेद-भाव भी बढ़ रहे थे। 
जरूरत इस बात की थी कि कबीर की तरह कोई महात्मा 
पेदा हो जो दोनो मतो के गुमराह आदमियो को समझाये कि 
इश्यर एक हैं ओर हिन्द-मुसलमान सभी उसऊे बन्दे हें 
लिए सभी वरावर है। यह जरूरत नानक जी के पंदा होने से 
पूरी हुई । 
नानक जी १४६६ ह० में लाहौर से ३० मील दर तलवण्डी 
नामक गाँव मे पदा हुए थे | इनकी माता का नाम वप्ता था और 


पिता का नाम कालूचन्द वेदी | उनके पिता जाति छे खतन्री थे | 
[० स०-+ दे 


( रथ ) 


ओर महाजनी करते थे | बचपन से ही नानक का धर्म के कामों 
ओर अच्छे आचारो की ओर क्ुकाव था। कहते है छोटी उम्र 
ही मे वे पहुँचे हुए फकीरों जेसी बाते करते थे। वे ज्यादातर 
ईश्वर के ध्यान में इबे रहते और साथू और फकीरों के साथ 
उठते-बठते । जो कुछ पेसे मिलते साधुओ पर ही खर्च कर देते। 
उनके पिता को उनकी यह हालत देखकर डर लगता था कि 
कही वे बेरागी न हो जाएँ | इसीलिए अठारह-उन्नीध साल की 
उम्र ही मे उनका विवाह ग़ुरुदासपुर के मृलचन्द खत्री की 
लडकी सुलक्षणी से कर दिया। सुलक्षणी से इनके श्रीचद्‌ और 
लक्ष्मीचद्‌ दो पुत्र हुए। गृहस्थी मे फंस जाने पर भी नानक 
जी का धर्म की ओर कुकाव कम नहीं हुआ । उनके पिता ने 
उन्हे तरह-तरह के गोजगारों में लगाना चाहा, पर दुनिया के 
कामो में उन्होने ज़रा भी मोह न दिखाया । कहते हैं एक बार 
इनके पिता ने इन्हें रोजगार के लिए बीस रुपये दिए, इन्होने 
वे रुपये साधुओ ओर गरीबों में बॉद दिए। इनके पिता इस 
प्र बहुत नाराज हुए ओर उन्होने इन्हे सुलतानपुर नामक गाँव 
में अपनी पृत्री नानकी के यहाँ भेज दिया । कहते हैं शुरु नानक 
को नानक! नाम अपनी बहिन से ही मिला था। सुल्तानपुर 
में वे नवाब दौलतखों के मोदीखाने मे नौकर हो गए | जब तक 
नोफरी की अपना काम बडी लगन ओर होशियारी के साथ 
किया और कमाये हुए धन का सबसे बडा हिस्सा साधु-सन्‍्तों 
की सेवा में लगाया । कहा जाता है कि वे दिन भर काम करते 
थे और रात को गीत बनाकर गाया करते थे | इनका मरदाना 
नाम का एक सुसलमान साथी था, जो तालवण्डी से आया 
था। नानक के गीतो के साथ मरदाना रबाना बजाया करते 
थे | आगे चलकर मरदाना उनके खास चेलो में से हुए | 


( १६ ) 


कहते है एक बार बेन नदी में नहाते समय इन्हें आत्म- 
बोध हुआ और इन्होंने ईश्वर के दर्शन किए | उस समय ये 
तीस वर्ष के थे। तमी से ये नौफगी और घर-बार छोडकर 
अपने साथी मरदाना के साथ दूर-दूर के पलकों में घूमने 
फिरने के लिए निकल पड़े | वे लड्ढा, ईरान, अरब आदि 
ल्‍्कों में गए । उन्होंने पानीपत ऊे शेख शग्फ, मुतान के 
पीरो, बाबा फरीद के बारिश शेख इब्राहीम आदि बफियों के 
साथ बहुत दिनों तक धर्म के मामलो पर चर्चा की | वे बनारस 
में सन्‍त कपीर से भी मिले और कहे दिनो तक उनके पास 
रहरर ज्ञान की चर्चा करते रहे। मुसलमान सफियों और 
हिन्दू सन्‍्तो के असर से इन्होने भी एक ही इंश्वर की पूजा पर 
जोर दिया और हिन्दू-युसलमानों को आपसी मत-भेद भूलकर 
एक ही परमात्मा से सच्चा प्रेम करने का उपदेश दिया । नानक 
के मत में भी हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हुए। नानक 
मक्‍्के भी गए और वहाँ पर मोहम्मद साहब की तरह एक 
इश्वर या खुदा की भक्ति का प्रचार किया और अपने को 
उप्तका 'खल्ीफा' बताया-- 

“ला इसाह इल्लल्लाह, गोविन्द नानक खलफल्लाह ।” 

यानी “अल्लाह” एऊ है, वही गोविन्द हैं, नानक उसका 
खलीफा है ।” नानक के चेलो ने आगे चलकर नानऊ के मत 
को 'सिख' मत का नाम दिया और उनझे धर्म सम्बन्धी उस्नों 
ओर सिद्धान्तो को सबत १६६१ मे 'ग्रन्थ साहब! में इफ्ट्ठा 
किया । 

नानक ने भी जाति-पॉति के भेद-भाव, मूत्ति-पूजा, बहुत 
से देवताओं की पूज। ओर जादू टोना आदि की निन्‍्दा की 
ओर उनका घोर विरोध किया |"यर नानक करीर की तरह 


( २० ) 


अक्खड नही थे, इसीलिये उनके उपदेशो मे दया ओर उदारता 
बहुत पाई जाती है। नानक ने भी ईश्वर के पाने के लिए 
घरबार छोडकर जगल की राह लेना जरूरी नहीं समझा। 
उन्होंने ईमानदारी, सदाचार, दान-दया और सयम पर अधिक 
जोर दिया । सदाचार के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं-- 


“दया को अपनी मसजिद बना, सच्चाई का सुसल्ना 
घना, इ साफ को अपनी कुरान बना, बिनय को खतना समझ, 
सुजनता का रोजा रख, तब तू सच्चा मुमलमान होगा । नेक 
कामो को अपना कावा बना, सच्चाई को अपना पीर बना, 
प्रोपकार को कलमा समझ, खुदा की मरजी को अपनो 
तसवीह, तब ऐ नानक, खुदा तेरी लांज रक्खेगा । 

नानक ने हिन्दुओं को भी ऐसा ही उपदेश दिया थ।। 
हिन्द-सुसलमानो के आपसी भगड़ों का विरोध करते हुए 
उन्होने लिखा है-- 

“बन्दे इक्त खुनाय के हिन्दू मूसलमान 
दाघा राम रसूल कर, लडदे बेइमात | 
# ५८ >९ भय 


“ज्ञा हम हिन्दू ना मुसलमान, 
दोनो. बिच्च बसे. शैतान ।” 
2 है है # 
“हिन्दू जपते राम राम, मूसलमान खुदाय, 
इको राम रहीस है, मन मे तेखो लाय।” 
जाति-पॉति की निन्दा करते हुये वे लिखते हैं--- 
“जोर न ऊीजे फिसी पर, उत्तम मबस न कोय, 
हिन्दू मुसलमान नू दोहों नसीहत होय। 
श्र भर ८ 
नीचों अन्दरनीच जात नीचे हो अते नीच, 
जित्ये नीच सम्हाकिए, उत्थे नजर तेरी बखशीश।” 


2९ 


( २१ 3) 


यानी “किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई 
ऊँच नीच नहीं है। हिन्दू और घझुसलमान दोनों को यही 
नसीहत है ।” 

“ईश्वर की बखशीश उन्ही को मिलेगी जो नीचों से भी 
नीच को, ओर सबसे गिरे नीच को अपनाते है |” 

इस प्रकार नानक ने सब तरह के मतभेदों को दूर कर 
सदाचारी आदमी बनने और एक इश्वर की भक्ति करना ही 
मनुष्य का असली धर्म बताय। उनके उपदेश भी कबीर के 
उपदेशों की तरह जनता की भाषा में थे। उनमें संस्कृत, 
फारसी ओर अरबी तीनों भाषाओं के शब्दों की भरमार थी। 
इसीलिए उनऊे उपदेश हिन्दू-मुमज्ञमानों को एक समान प्यारे 
थे | नानक का परलोकबास १५३८ ह० में जलधर के करत्तारपुर 
नामक जगह पर हुआ | कबीर की तरह उनऊी याद में भी 
हिन्हुओ ने समाधि बनाई और मुसलमानों ने मकबरा | ये 
दोनो उमारते वाद में रावी की बाढ में आकर वह गई । पर 
नानक की याद हमारे दिलों से नहीं धुल सकती। नानक 
अमर हैं और जब तक मनुष्य जाति जीवित रहेगी, नानक भी 
जीवित रहेंगे । 


बा4 00२. 2०3 ३ 


चेत्र 


सोलहवीं सदी के महात्माओ में चेतन्य ने बहुत ख्याति 
श्राप की थी। वे एक मशहूर धर्म-प्रचारक, सुधारक ओर 
साधक थे। चेतन्य के पेदा होने से पहले बगाल में जाति- 
पॉति ओर ऊँच-नीच का भेद-भाव बहुत बढ़ गया था । नीची 
जाति के लोग ब्राह्मणे के ढोगो और पाखण्डो के नीचे बुरी 
तरह से पिस रहे थे | ईश्वर की पूजा को ब्राक्षण लोग अपनी 
ही बपौती समझते थे और नीची जाति के आदमियों के 
लिए उसके दरवाजे बन्द कर रक्‍खे थे। चारो तरफ जादू- 
ठोना, कम -काण्डों और अन्ध-विश्वासों का बोलबाला था | 
जब भारतवर्ष मे धरम के नाम पर यह सब पापाचार फेल रहे 
थे, तमी चेतण्य ने जन्म लेकर मनुष्यो को इंश्वर की असली 
भक्ति और एक दूसरे से प्रेम करने का पाठ पढाया | 

चेतण्य १४८४ ० में पश्चिमी बगाल के नदिया नामक्रे 
गांव में पेदा हुए थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र 
और माता का नाम शचीदेवी था। बचपन में उनके कई 
नाम थे। उनका जन्म का नाम विश्वम्भर था। पर वे 
निमाई परिडत भी कहलाते थे और बहुत गोरे होने के कारण 
“गौराह्”” (गोरे शरीर वाले) के नाम से भी पुकारे जाते थे । 
वे शुरू ही से पढने लिखने मे बहुत तेज ओर अकलमन्द थे। 
उन्होंने सस्कृत की एक पुस्तक "न्याय शास्त्र” पर बहुत अच्छी 
टीका लिखी थी। इनके एक साथी ने भी इसी पुस्तक पर 
एक अपनी खुद को ठीका लिखी थी, पर उसे डर था कि 
चतन्य की पुस्तक के प्रचार होने से उसकी किताब की कदर 


( शेई्टे ) 


घट जाएगी। अपने साथी को दुःखी देखकर चेतन्य ने 
अपनी दीका गह्लाजी में बहांदी | बचपन से ही वे इसी तरह 
के त्यागी और दयावान आदमी थे । कहा जाता है कि इनके 
दो विवाह हुए थे | पहली पत्नी लक्ष्मीदेवी के मरजाने के 
बाद इन्होने दूसरा विवाह विप्णुश्रिया के साथ किया था। 
चैतन्य के घर वाले बहुत गरीब थे, इ्सीलिए घर का खचे 
चलाने के लिए चेतन्य ने एक पाठशाला खोल ली और 
छोटे-छोटे लडको को पढ़ाने लगे | पर यह काम बहुत दिन तक 
न चल सका । थे एक बार अपने पिता का श्राद्ध करने के 
लिए गया गए। गया में उनकी जान-पहिचान ईश्वरपुरी नाम 
के एक वेष्णव धर्म के मानने वाले बेरागी से हुइ। इस 
सन्‍्यासी से उन्होने राधा-कृष्ण के जीवन का हाल सुना और 
तमी से उनमें ज्ञान की जगह भक्ति की भावना जग उठी | 
कहा जाता है कि वे राधा-कृष्ण के प्रेम मे मतयाले हो उठे 
और रात-दिन कृष्ण की ही रठट लगाने लगे। बडी मुश्किल से 
उन्हें उनके गॉब नदिया वापस लाया गया। पर घर लोटकर 
भी उनके राधा-कृष्ण के ग्रेम मे कमी नहीं आईं । 


२४ साल की उम्र में उन्हाने केशव भारती नाम के एक 
सन्‍्णसी से सन्‍्यास की दीक्षा ले ली ओर घर-बार छोड कर 
राधा-कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिये निकल पड़े। 
इन्होने सन्‍्यास इसलिए नहीं लिया था कि वे परमात्मा की 
भक्ति के लिये घर-बार छोडना जरूरी समझते थे। सन्यास 
तो उन्होंने बनारस के हिन्दू पण्डितों पर असर डालने ओर 
उन्हें भक्ति के रास्ते पर लगाने के लिए लिया था। बसे 
उन्होंने अपने चेलों को घर बार छोडने का उपदेश कभी नहीं 


€ बश४ ) 


दिया । सन्‍्यास लेने पर वे कृष्ण चेतन्‍्य या चेतन्य कहताने 
लगे | सन्‍्यास लेकर सबसे पहले वे पण्डितों के गढह जगन्नाथ 
पुरी पहुँचे | वहाँ जगन्नाथ की मूत्ति के देखते ही अपने भावों 
में वे इतने मस्त हो गये कि बेहोश होकर जमीन पर 
गिर पडे । उनकी अपार भक्ति को देखकर ज्ञान के रास्ते 
से इेश्वर को पाने मे विश्वास करने वाले कितने ही परिडत 
उनके चेले हो गये | इन चेलों मे राजपडित का नाम बहुत 
मशहूर है। पुरी मे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के बाद 
चैतन्य दक्षिण भारत मे गये। अपने दो चेलो-अहताचाये 
ओर नित्यानन्द को उन्होंने समी जाति और धम के लोगो 
मे कृष्ण मक्ति को फैलाने के लिए बगाल भेज दिया | दक्षिण 
भारत में घूम फिर कर वे खुद कृष्ण की जन्म-भूमि त्रज की 
ओर चल पडे। इस यात्रा में अनेक साधुओं ओर फकीरो 
से उनकी मुलाकात हुई | वृन्दावन मे एक झुसलमान पीर से 
चेतन्य ने कुरान के उपदेश भी सुने । ओर मुसलमान फक्रीरों से 
भी उनकी भेट हुई। इपलाम के सीधे उस्लो ओर बराबरी 
के आदर्श ने चेतन्य के उपदेशों पर बहुत असर डाला | 
चैतन्य की सीधी सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर सभी 
जातियों के लोग--हिन्दू और मुसलमान, आह्षण और शूद्र-- 
उनके चेले हो गएण। उनके घुसलमान चेलों मे रूप, 
सनातन और हरिदास भक्त बहुत मशहूर हैं। अपने तमाम 
चेलो में वे हरिदास पर सबसे अधिक प्रेम रखते थे | ब्रज घूम 
घामकर चेतन्य फिर से पुरी चले गए। चेतन्य की जिन्दगी 
के अठारह साल पुरी ही मे बीते। वही अपनी भक्ति के भावों 
में मस्त होकर वे समुद्र को कृष्ण की यमुना समझकर उसमे 
कूद पडे और अपने भक्तों से सदेव के लिए अलग हो गए | 


( श्ए४ ) 


चैतन्य ने ही सबसे पहले कीर्चन करने के रिवाज को शुरू 
किया था । उनका विचार था क्रि ग्रेम और भक्ति, भजन ओर 
नाच द्वारा आनन्द की एक ऐसी हालत पेंदा हो जाती हें 
जिसमे परमात्मा के दशन हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 
मनुष्यों को मण्डलियों बनाकर कीचन करने का उपदेश दिया | 
इेश्वर की भक्ति के साथ-साथ उन्होंने दया, अहिसा, बराबरी, 
उदारता, परोपकार, प्रेम ओर आठ भाव का उपदेश दिया । 
प्रेम ओर समानता उनके मन के सबसे बड़े उसल थे। इसी 
कारण जन साधारण पर उनका वहुत असर पडा और उत्तरी 
भारत के हजारे लोग उनके चेले हो गए । 


भ॑ ० स०---४ 


श्दास 


देश्वर की भक्ति पर कभी किसी खास जाति का अधिकार 
नही होता, यह हमे रेदास के जीवन-चरित्र से साफ-साफ 
मालूम होता है। रंदास यद्यपि जाति के चमार थे पर परमात्मा 
में बहुत गहरी भक्ति रखने के कारण थे एक बहुत बडे सिद्ध 
सत होगए | छोटी बडी सभी जातियों के लोगो ने उनसे शुरु- 
दीक्षा ली और उनके पन्थ को अपनाया | कहा जाता है कि 
ऊँचे कु मे पेदा होने वाली रानी मीराबाई भी रेदास जी की 
शिष्या थी | आज भी गुजरात, विहार आदि कई खो मे लाखों 
आदमी रेदास जी के बताये हुये भक्ति के रास्ते पर चलते हें 
ओर अपने को रंदासी कह कर पुकारते है । 

कबीर की तरह रेदास भी रामानन्द जी के चेले थे । 
ऐसा मालूम होता है कि ये कबीर के बहुत पीछे रामानन्द 
जी के चेते हुए, क्योंकि इन्होने अपने एक पद मे कबीर ओर 
सेनानाह दांनों के तरने की बात कही है--- 

“ज्ञासदेव कबीर तिज्षोचन सवबना सेन तरे। 

कह रविदास सुनहु रे सतहु | हरि जिउ ते सबहि सरे ॥” 

पर ज़्यादातर लोग कबीर को रेदास के समय का ही 
मानते हैं। उनके मुताबिक रेदास जी बनारस में कई बार 
कबीर के सत्सग में भी शामिल हुए | हो सकता है कि कबीर 
रेदास के सम्पक मे आए हो, पर उनसे पहले ही गति पागए 
हों। कबीर के समय के होने के कारण इनका जीवद-काल 
पन्द्रहवी सदी ठहरता है। 

रेदास जी बनारस के रहने वाले थे और वे चमार पराने 
में ही पेदा हुए थे। रदास ने यह बात कई जगह लिखी है-- 


( #७ ) 


“ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। 
हृदय राम गोविन्द गुन सार ॥” 


>( है २ हि 


हि जाति भी ओछी काम भी ओछा, ओदा कसब हमारा | 
न॑चे से प्रभु ऊँच जियो है कह रैदास चमारा।॥” 

एक जगह पर उन्होंने अपने विषय मे कहा है-- 
“जाके कुदुम्ब॒ के ढेढ सब ढोर डोबत फिरहिं अजहुँ वनारसी आस पासा । 
आचार सहित विगप्र करहिं डएडडति तिनि तने रपिदास दासानुदासा ॥ ” 

रेदास जी शुरू से ही साधुओ और फकीरो की सेवा 
में अधिक समय बिताते थे। इनके पिता रघु ने इनकी आदतो 
से नाराज होकर इन्हें कामचोर समझकर घर से बाहर निकाल 
दिया और खर्च के लिए एक पेसा भी न दिया। पर रदास 
ने साधु सन्‍्तो की सेवा से अपना मुँह नहीं मोडा । थे अपनी 
सती स्त्री के साथ कोपडी मे रहते, जूते बनाकर अपने घर 
वालों को पालते पोसते ओर भगवान्‌ के भजन मे मस्त रहते | 
उन्होने कभी किसी की निन्‍दा नहीं की और न किसी और 
की निन्दा की ही परवाह की | सदा सदाचार ओर अच्छे 
कामों ही मे अपने को लगाए रहे। १२० साल की उम्र में 
उनका परलोकवास होगया । उनके पथ वाले कहते हैं कि वे 
अपनी देह सहित ही गुम गए | 

यद्यपि रेदास जी ने जहाँ तहाँ परमात्मा को उसके अब- 
तारो के नाम से पुकारा है पर दरअसल वे भी कबीर की ही 
तरह निशु ण्‌॒ रूप रहित ईश्वर की ही पूजा करते थे। उन्होंने 
अपने भगवान्‌ को दुनिया की सब चीजों में बसा हुआ देखा- 

“थावर जगम कीट पतगा पूरि रद्यो हरिराई।” 
अपने भगवान के रूप के विषय में वे कहते है-- 
“गुन् निगु न कहियत नहिं जाके ।” 


( रद ) 


रदास जी की दो असली पुस्तकें हैं-'रविदास की बानी' 
ओर “रविदास के पद' | इनके चालिस पद तो आदि शुरु-प्रन्थ 
साहब” में दिए हैं। रेदास की कविता बहुत ही सरल भाषा 
हैं लिखी गई है | इनकी भाषा मे अरबी फारसी के शब्दों के 
सरल रूप भी बहुतायत से मिलते है | पर ज्यादातर वह जनता 
की भाषा है। उनके पदों मे पाह जाने वाली भक्ति का 
उदाहरण देखिए-- 
“प्रभु जी | तुम चन्दन, हम पानी। जाकर अग अ ग बास समानी | 
प्रभु जी ! तुम घन, वन हम मोरा । जेसे चितवत चद चफ्ोरा॥ 
प्रभु जी | तुम दीपक, हम बाती। जाकी जोति बरे नि राती॥ 
प्रभु जी ! तुम मोती हम धागा ' जेसे सोनहि मिल्लन सुहाग। ॥ 
प्रभु जी | तुम स्वामी, हम दासा। ऐसी भगति करे रेढासा॥” 

कितनी सरलता के साथ रदास ने भगवान के ग्रति अपने 
प्रेम को प्रकट किया है। बदास का जीवन साफ साफ बताता 
है कि भगवान के दरबार में जाति-पॉति की कोई कीमत नही- 
कीमत है भक्ति और अच्छे कामों की । 


द/ढूदु्काह्वं 


मानव धमम का प्रचार करने वाले सन्‍्तो मे दादू का स्थान 
बहत ऊँचा है। यद्यपि उनके विचार कबीर के विचारों से 
बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, और वे कबीर के चेले भी माने 
जाते है, पर उन्होंने अपना एक अलग पथ भी चलाया था 
जो 'दाढ पथ' के नाम से मशहूर है। दूसरे सन्‍्तों की तरह 
उन्होने भी 'मूचिं-पूजाः, जाति-बन्धन' तीथ, व्रत और अवतार 
आदि के विरोध मे अपनी आवाज बुलन्द की। ये भी सब 
फिरकों और मतो के आदमियो को प्रेम के एक मजबूत धागे 
मे बॉधना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने जाति-पॉति से परे एक 
ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया | इनके मत के माननेवालों 
मे भी हिन्दू-युसलमान ओर ऊेँच-नीच सभी जावियो के 
आदमी हैं| 
दाद स॑० १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर 
में पंदा हुए थे । कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं ओर 
कुछ मोची या धुनिया। कबीर के जन्म की तरह इनके 
जन्म के बारे मे भी एक कथा मशहर है। इस कथा के 
मुताबिक दादू बच्चे के रूप मे साबरमती नदी में बहते हुए 
लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। इस बाह्मण 
ने इनको बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था। पर दाद शुरू 
से ही बडे भक्त थे, इसीलिए बडे होते ही साधुओ ओर फकीरो 
के सत्सन के लिए घर से निकल पडे। माता-पिता बडी 
कठिनाई से इन्हें हे ढ़-ठॉदकर घर लोठा लाए और इनका 
विवाह कर दिया। पर कुछ ही साल बाद उन्नीस साल की 


( ३० ) 


उम्र में वे फिर घर से निकल पड़े ओर जयपुर राज्य के सॉमर 
गाँव में जा पहुँचे । यहाँ पर दादू ने अपने को छिपाने ओर 
अपनी जीविका चलाने के लिए रूई बीनने का काम शुरू 
किया । कुछ लोगों का मत है कि उनकी जिन्दगी का ज्यादा- 
तर समय जयपुर के नराना और भराना नामक जगहों में ही 
बीता | कुछ भी हो दादू ने अपने धर्म का अधिकतर प्रचार 
राजस्थान हो मे किया ओर वही पर स० १६६० में अपना 
शरीर छोडा । 

दादू बडे दयालु स्वभाव के आदमी थे, इसीलिए लोग 
इन्हें 'दाददयाल' के नाम से पुकारते थे। वेसे इनका बचपन 
का नाम महाबली था । दाद ने इश्वर की भक्ति करने के लिए 
सन्‍्यास लेना जरूरी नही बताया। वे खुद गृहस्थ थे ओर 
समझते थे कि बाल-बच्चो के बीच रहकर भी आदमी ईश्वर 
के प्रति सच्चा प्रेम रख सकता है । बसे उनके पथ में सन्‍्यासी 
और गृहस्थ दोनो तरह के साधू हैं। बरागी साधू दुनिया को 
छोडकर गेरुए कपडे पहनते हैं ओर गृहस्थ दादुपथी सफेद 
कपडे पहनते हैं और व्यापार करते हैं। 

दादू ने भी कबीर की तरह हिन्दू मुसलिम एकता पर 
जोर दिया और बनावटी रीति-रिवाजों का विरोध किया है। 
वे कहते हैं-- 


“सब घट एके आतमा क्‍या हिन्दू मूसलसान ।” 
या, 

“अलह राम छूटा खझ्म मोरा। 

हिन्दू तुरक भेद कछु नाहीं, देखों दरसन तोरा।” 
था, 

महम्मद किसफे दीन से, जबराइल किस राह। 

इनके मुशिद पीर को, कहिये एक अलाह ॥ 





ध्फा 


(एल ,[दर ) 








( इर 9 
हे रहे, यह मेरे मन माँदि! 
|ई जगत गुरु, दूजा कोई नाँहि ॥ 
भाई हाथ पग, दोनों भाई कान ! 
दोनों भाई नेन है, हिन्दू. मुसलमान ॥ 
परिडत ओर सुल्लाओ के बनाबरटी रस्म-रिवाजों और 
पाखण्डो के बारे में दादू के विचार कबीर जसे ही थे । उन्होंने 
भी जाति पॉति, मूति पूजा, वीर्थ-स्थान, हज आदि का 
मजाक उडाया है। 
इनके पद भी जनता में बहुत प्रसिद्ध थे, क्योकि इन्होने 
जनता की मिली झुली भाषा मे लिखा था। इनकी भाषा 
पश्चिमी हिन्दी है और उसमे राजस्थानी वथा अरबी-फारसी 
के शब्दों की बहुतायत है | उन्होंने कुछ पद गुजराती राज- 
स्थानी और पजाबोीं मे भी कहे हैं। कहा जाता है कि इनकी 
ख्याति और शुहरत देख कर सम्राद्‌ अकबर ने स० १६४२ 
मे इन्हें फतेहपुर सीकरी में बुलाया ओर इनकी जॉँच करने 
के लिए इनसे एक सवाल पूछा कि खुदा की जाति, अड्ड; 
बजूद और रम क्‍या है। इस पर दादू ने जवाब दिया-- 
इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अछ्ु। 
इसक अलह ओजूद है, इसफक अलह का रग। 






अल्ूकढें।सख 


कबीर ओर नानक की तरह मलूकढास ने भी अपना एक 
अलग पथ चलाया था, जो मलूकदासी पथ के नाम से 
पुकारा जाता है। कबीर, मानक और दादू आदि सतो की 
तरह इन्होंने भी जाति-पॉति, मूचे-पूजा, तीथों आदि मे 
जाने, और जादू-टोना में विश्वास करने का विरोध किया है । 
वे बहुत दयावान थे और दूसरो की सेवा करने पर बहुत जोर 
देते थे। उन्होंने भी सब धर्मो को मिलाने ओर हिन्द और 
मुसलमानों के आपस के भेद-भाव को दूर करने की बहुत 
कोशिश की है । 

मलूकदास अकबर के समय मे सन्‌ १५७४ ३० में इला- 
हाबाद जिले के कडा नामक गाँव में पेदा हुए थे और और ग- 
जेब के जमाने मे सन्‌ १६८२ ३० में १०८ बष की उम्र मे 
परलोक सिधार गए | इनके पिता का नाम श्याभईन्द्र६।स जी 
था । वे जाति के खत्री थे ओर कम्बलो का व्यापार करते थे । 
छोटी उम्र से ही मलूकदास के पिता ने इन्हें भी अपने व्यापार 
के काम में लगा लिया | पर मलूकदास जी का ध्यान व्यापार 
की तरफ न होकर धर्म के कामों की ओर ज्यादा था । वे 
लडकपन से ही गांव मे आने वाले साधु, महात्माओ ओर 
फकीरों का सत्सन करते और उनकी सेवा करते | घर से जो 
कुछ मिलता, लेजाकर साधुओ को खिला देते । बडे होने पर 
इनका विवाह कर दिया गया । पर बच्चा पेदा होने के समय 
इनकी स्त्री और बच्चा दोनों ही मर गये । कुछ दिन बाद इनके 
पिता भी चल बसे । घर में केवल माँ रह गई । मलूकदास 


( श्३ ) 


जी अब आजाद थे। माँ की देख-रेख के बाद जो समय 
मिलता उसे हेश्वर के भजन और साधुओ की सेवा से लगाते । 
उस समय उनकी उम्र सिर्फ सोलह साल की थी | कहते हैं 
कि एक बार वे कम्बलों का भारी बोफा सिर पर लादे लोट 
रहे थे। ज्वर और थकावट के मारे उनका बुरा हाल था । 
ठगो और बटठमारों का अलग डर था। उस समय ईश्वर एक 
मजदूर को शक्ल मे उनके सामने आए और और उनका 
बोका लेकर उनके घर पहुँचा आए | मलूकदास पर इस घटना 
का बहुत असर पडा। वें घर बार छोडकर ईश्वर की भक्ति 
का प्रचार करने के लिए निकल पडे | वे बंगाल, विहार ओर 
जगन्नाथपुरी गये। पुरी मे इनकी यादगार मे एक मठ भी 
बनवाया गया | आज भी इनके मत के मानने वाले चेलो की 
गद्दयों कडा, जयपुर, गुजरात, झुलतान, पटना, नेपाल और 
काबुल तक में कायम हें | 

मलूकदास ने दया, श्रेम और समानता पर बहुत जोर 
दिया था वे कहा करते थे-- 


“ झलुझा सोई पीर है जा जाने पर पीर । 

जो पर पीर न जान ही सो फकीर बे पीर ॥ 

पीर सबन की एक सी समूरख जानत नाहि। 
फॉटा चुमें सो पीर है गल्ला काट कोड खाहि॥ 
कुब्जर चीटीं, पशू नर सब से साहब छक। 
कहे गला खुदाय जहा करे सूरमा लेख ॥ 
सब कोई साहब बन्दते हिन्दू और मुसलमान | 
तिनको साहब बन्दतें जिनका ठीक इसान ॥?” 


दिल्ली के बादशाह ओर गजेब को भी उन्होंने दयवान होने 
के लिए कहा था। और गजेब पर उनके चमत्कार और करिश्मों 


सा० सम 


( रै४ ) 


का बहुत असर पडा । उन्होंने मलूकदास से उपदेश देने को 
कहा । इस पर मलूकदास ने नीचे लिखा पद सुनाया-- 


६ हु... 420.. 


जिहि घट दया, तहों प्रभु आप | 
अपना-सा दुख सबका जाने। ताऊे निकट न आबे पाप॥ 
तीरथ कोटि करे जो कोइ | बिना दया सब निष्फत्न होई ॥” 


जाति-भेद, ओर धर्म-भेद के वे विरोधी थे। थे निडर 
होकर अपने उसलो ओर विचारों का प्रचार करते थे। क्‍या 
हिन्दू, क्या मुसलमान, ढोनो के धर्मो के बनावटी रीति-रिवा-जो 
की उन्होने कडी निन्‍्दा की हे। वे सदेब दूसरों की भलाई मे 
लगे रहते थे । उन्होंने सडको ओर आने जाने के रास्तो को 
सुधरवाया ओर नालो के बॉध बेंधवाये | वे हमेशा विधवाओ, 
अनाथो, गोेगियो ओर साधु-सन्‍्तों को खाना और कपडा 
बटठवाते रहते थे । उन्होने हिन्दू-सुसलमानो के भेदों को ध्ुलाकर 
दोनों को एक समान समझा, इसीलिए उनके मत के मानने 
वालो मे हिन्दू मुसलमान दोनो जातियों ऊे आदमी है । 
धर्म के बनावटी रीति-रिवाजों को निन्‍्दा करते हुये 
उन्होंने कहा है-- 
ना वह रीमे जप तप कीन्हे, ना आतम के जारे। 
ना वह रीके धोती टॉगे, ना वह काय पख्ारे॥ 
दया करे धर्म मन राखे, ग्रृह में रहे उदासी। 


अपना-सा दुख सबका जान, ताहिे मिले अविनासी ॥” 
है श हि ५ 2 ् 
“आत्मारास न चीन्ह ही पूजत फिरें प्लान | 
केसेहु मुक्ति न होयगी, कोटिन झुनहु पुरान ॥ 
हम जानत तीरथ बडे तीरथ हरि की आस। 
जिनके हिरदे हरि बसे कोटि तीरथ तिन पास ॥| 
सन्ध्या तपेण सब तजा, तीरथ कबहूँ न जाहूँ। 
हर हीरा हिरदे बसहि, ताही भीतर न्हाहँँ॥ 


€ ३४ » 
मका, मदीना, छारिका, बद्री ओर ऊिदार | 
बिना दया सब भूठ है, करें मल्क विचार || 
एक दूसरी जगह उन्होंने लिखा है-- 

“कहों माला और कहाँ तसबीह | जागो ओर उनके 
भरोसे न रहो, कौन काफिर, और कोन म्लेक्ष | बही सन्ध्या 
और वही नमाज । यमराज कहाँ पर है और जिबराईल कहाँ 
पर है। खुदा ही आय काजी है, और कोई हिसाब नहीं 
रखता । वही सबके पाप पुएय को समझता है और हिसाब 
रखता है। मलुकदास ! तूकहों भूला है, राम और रहीम 
एक ही के नाम हैं |! 


“दास मलूक कहा भरमों तुम, 
राम रहीम कहावत एक । 4 


कहा जाता है कि वे भगवान्‌ का भजन करते करते 


परलोक सिधारे | 
>*केटय-केहि->>लिई-लेड 


रथ गुरु रामदास 


रामदास स्वामी का नाम शिवाजी के नाम के साथ 
जुडा हुआ है। शिवाजी शुरु रामदास के चेले थे। वे जो 
कुछ करते थे उसमें रामदास जी की सलाह जरूर ले लेते थे। 
कहते हैं एक बार रामदास स्पामी भीख मॉमगते हुए शिवाजी 
के दरबार मे जा पहुँचे | इस पर शिवाजी ने एक कागज 
प्र यह लिख कर कि “आज तक मैने जो छुछ इकड्ठा किया 
है बह स्वामी जी के चरणो की सेंट चढाता हैं”, वह कीगर 
स्वामी जी की झोली मे डाल दिया। दूसरे दिन शिवाजी 
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स्वय सन्‍्यासी का भेष बना कर झोली ले भीख मॉमगने 
निकल पडे | बाद में स्वामी जी के यह कहने पर कि “राज्य 
करना ही तुम्हारा धर्म है”, घर वापस लोटे | रामदास जी 
शिवाजी को एक आदशेवादी राजा के रूप में देखना 
चाहते थे | इसलिए वे उन्हें हमेशा जनता की देख रेख ओर 
भलाई करने का पाठ पढाते रहते थे। कुछ लोगो का बिचार 
है कि यदि स्वामी जी न होते तो शिवाजी भी इतने परोपकारी 
और धर्मात्मा राजा न बन पाते। महाराष्ट्र में आज भी 
शिवाजी के साथ गुरु रामदास को जरूर याद किया 
जाता हैं। 

रामदास जी स० १६६४५ में गोदावरी नदी के किनारे 
बसे हुए जम्बू नामक गाँव में पेदा हुए थे | उनके पिता का 
नाम सर्या जी पत और माता का नाम राखूबाई था। उनऊा 
बचपन का नाम नारायण था। बचपन मे वे बहुत खिलाडी 
थे और उनका ज़्यादातर समय एक पेड से दूसरे पेड पर 
कूदने और पहाडो पर तेजी से उतरने चढने मे बिताते थे। 
बेसे धर्म की ओर भी उनकी काफी रुकान थी। रामचन्द्र 
जी ओर उनके भक्त हनूमान जी की पूजा करने में उनका 
बहुत ध्यान लगता था। कहते है जब वे आठ ही वर्ष के 
थे तर) भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने उन्हे अपने दशन दिए थे। 
तभी से उनके मन में बेरागियों की तरह के भाव पदा हो 
गये थे, जिसे दूर करने के लिए उनके माता-पिता ने बारह 
साल की छोटी उम्र ही मं इनका विवाह करना चाहा। पर 
वे विवाह के समय विवाह मण्डप से उठ कर भाग गये ओर 
नासिक के पास की एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगे । 
तपस्या के साथ-साथ उन्होंने रामायण, वबेंद, वेदान्त उपनिषद्‌, 
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गीता आदि हिन्दुओं की धर्म सन्बन्धी पुस्तकों को पढ़ा 
ओर समझा । तीन साल की कठिन तपस्या के बाद वे तीर्थ 
यात्रा करने निकल पडे | उन्होंने बनारस, अयोध्या, गोऊुजञ, 
वृन्दावन, मथुरा, द्वारिका, श्रीनगर, बदरीनारायश और केदारे- 
श्वर आदि तीथ स्थानों का भ्रमण क्रिया और रामचन्द्र जी की 
भक्ति का प्रचार किया | सं० १७०६ में शिवाजी को इन्होंने 
अपना चेला बनाया। इन्होंने शिवाजी को रामराज्य की 
तरह दया और प्रेम के सहारे अपना राज्य चलाने का 
उपदेश दिया | 


कहते है इन्होने कितने ही तरह के चमत्कार दिखलाये 
थे। एक बार एक विधवा स्त्री को इन्होंने भूल से आठ बच्चों 
की माँ होने का आशर्वाद दे दिया । जब असलियत का पता 
चला तब उस स्त्री ऊे मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया । 
इस स्त्री के ही उद्धव गोसावी नाम के एक मशहर महात्मा 
पेंद[ हुए। उन्होने कितने हो अन्धों जो आँखें दी और कितने 
ही लगडे लूलों को दीक आक किया । 
स० १७३८ में इनका देहान्त होगया। इनकी मृत्यु भी 
राम-राम जपते हुए हुईं थी। इनके उपदेशों और भजनों का 
दक्खिन भारत मे बहुत ज्यादा प्रचार है। इनकी पुस्तकों मे 
'दास बोध! और आत्माराम! बहुत मशहूर हैं| समर्थ रामदास 
ने भी एक पण चलाया था। सितारा के पास सज्जनगढ से 
इस पथ की खास जगह है। यहाँ समर्थ रामदास की समाष्ठि 
और रामचन्द्र की मृत्ति भी है। 


सन्त तुकारएक 

दक्खिन भारत में सत तुकाराम के भजन और अमंग 
बहुत मशहर है। उन्हें हर जाति के लोग गाते हुये दिखलाई 
पडते है। जनता मे इतने ज्यादा प्रचलित होने बाले और 
इेश्वर की भक्ति मे लिखे गये इन अभगो के कारण तुकाराम 
को अपने जीवन में बहुत घुसीबतें केलनी पडी थी। पाखंडी 
ब्राह्ण यह नहीं सह सकते थे कि धमम के मामलो में उनके 
अलावा किसी और को भी आदर मिले । वे इश्यर की भक्ति 
ओर धर्म झे कामों पर केवल अपना ही ठेका समभते थे, 
इसीलिए तुकाराम ऐसे नीची जाति वाले आदमी के झेह से 
ज्ञान ओर भक्ति भरे भजन निकलें ओर जनता उनका आदर 
करे यह सहन करने के लिए थे तेयार न थे। कहा जाता है 
कि इन ब्राह्मणों के नेता रामेश्वर भट्ट ने पहले तो तुकाराम 
को सरकारी हाकिमों द्वारा तरह-तरह के दुःख पहुँचाये ओर 
फिर उनसे अपने अभगो को नदी में बहा देने को कहां। 
तुकाराम सीधे- सादे आदमी थे | उन्होने ब्राह्षणों का कहना 
मान अपने भमजनो को इन्द्रायणी नदी में बहा दिया, पर इससे 
उनके हृदय को बहुत चोट पहुँची । इसके बाद से उन्होंने 
जाति-पॉति, मूर्ति-पूजा, यज्ञ-हवन आदि का विरोध करना 
और ईश्वर की सच्ची भक्ति का प्रचार करना अपना ध्येय 
बना लिया । यद्यपि बाह्मणो ने तुकाराम के अभज्ञे को नदी 
में फिकवा दिया पर थे उन्हें हजारों आदमियों के दिलो से 
दूर नही करा सके । इसीलिए आज भी उनके अभन्ज सर्व- 
साधारण के दिलों मे अमर हैं और उन अभड्डों मे तुकाराम 


अमर हैं । 
तुकाराम जी इन्द्राययणी नदी छे किनारे देह नामक 


गाँव में पेदा हुप थे। इनके साता-पिता का नाम नूनकाबाई 
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और बोलोजी था | थे जाति के कुनबी थे और उनका पेशा 
महाजनी था। तेरह वर्ष की उम्र में उनका विवाह रखुमाई के 
साथ कर दिया मया | पर रखुमाई की बीमारी केकारण तुकाराम 
के माता-पिता ने उनका दूसरा विवाह जिजाई से कर दिया । 
इनकी दूसरी पत्नी तेज आदत की थो, इसीलिए तुकाराम के 
पर में हमेशा कगडा चलता रहता था | तुकाराम की परेशानी 
उस समय और भी बढ गई जब इनके बड़े भाई बेरागी हो गए 
और उनके माता-पिता ग्रृहस्थी का सब काम इनके ऊपर 
छोडकर ससार से बिदा हो गए | पर तुकाराम का मन व्यापार 
में जरा भी नहीं लगता था । उनका खबमाव ही व्यापार के 
काबिल न था। इसलिए लोग इन्हें धोखा दफर ठगने लगे। 
फिर दयावान होने के कारण जो रुपया कमाते थे गरीबों में 
बॉट देते थे | एक बार उन्होंने एक गरीब बुढिया को व्यापार 
में कमाये २४०) दे दिए, जय कि उनके घर में खाने को एक 
दाना भी न थां। एक दूसरी बार वे अपने खेत से गन्नों का 
गद्टर बॉध कर ला रहे थे। पर रास्ते म॑ बच्चों के मॉगने पर 
उन्होने वे गन्ने बच्चो को ढे दिए। केतल एफ गन्ना बचा, 
उसी को लेकर घर चले आए ओर पत्नी को दे दिया। पत्नी 
को इस पर बहुत गुस्सा आया ओब' उन्होने वह गन्ना उठाकर 
उनकी पीठ पर दे मारा, जिससे गन्ने के दो टुकड़े हो गए | 
तुकाराम ने इस पर हँसते हुए कहा--“तुम बडी ढेयी हो। 
हम दोनो के लिए, घुझे गन्ने के दो डुकडे करने पडते, तुमने 
बिना कहे ही कर दिए ।” उनकी सहनशीलता का इसी से पता 
चल जाता हे । 
पर दया और व्यापार एक साथ नहीं चलते। तुफ्ाराम 
को व्यापार मे नुकसान हुआ और उनका दिवाला निकल 
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| | इधर उनकी बडी पत्नी और पूत्र भी चल बसे । हुःखी 
कर उन्होंने गृहस्थी का सब काम अपने छोटे भाई को सोप 
या ओर खुद भगवान्‌ के भजेन में सग गए। नामदेप की 
ह वे भी बिट्डल के भक्त थे और चंतन्य फ्री तरह करताल 
कर नदी के किनारे मौज मे आकर अपने बनाये हुए अभग 
ते थे और मस्त होकर नाचते थे। हजारों आदमी उन्हें 
रे उनके अमग सुना करते थे। एकबार शिवाजी ने उन्हें 
पने यहाँ बुलाया, पर वे उनके दरबार मे नहीं गए; केवल 
छ अभग भेज दिए | 

तुकाराम ने जहाँ जाति-पॉति और जादू-ठोना की बुराई 
) है वहाँ हिन्दू-सुसलिम धर्म को भी मिलाने की कोशिश 
ही । उनके एक अभग का उपदेश इस प्रकार है-- 

“जो अल्लाह! चाहता है ऐ मेरे बाबा ! वही होता है। 
तब का बनाने वाला सबका बादशाह है। पशु और मित्र, 
ँग्रगीचे ओर माला, सब जाते रहेगे। ऐ बाबा ! मेरा चित्त 
पेरे “साहेब” पर लगा है। वही मेरा बनाने वाला है। मे 
मन के घोड़े पर सवार हैँ और आत्मा सवारी करती है। ऐ 
बाबा ! अल्लाह का जिक्र करो सब उसी के रूप हैं। तुका 
कहता है, जो मनुष्य इस बात को समझे, वही दरवेश है । 

“बड़े नामों मे सबसे पहला नाम “अल्लाह” है। उसे 
सदा दुहराते रहो, भूलो नहीं। सचमुच अल्लाह एक है, 
सचमुच नवी एक है, वहाँ तू भी एक है, वहाँ तू भी एक है, 
वहाँ तू भी एक है, वहाँ न मै हूँ, न तू है ।” 
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